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मुकुट मेँ सर्पं का चिन्ह ओौर चार भुज। वाला दै । ऊपर के दोनों हाथो मेँ सपं मौर व नीचेके 
बि हाथ में नागपाशं ओर दाहिने हाय मेँ वरदान कोश्रारण करने वालादहै। चित्र नं० ४५। 

"प दूमावतौ देवौ यक्षिणी "कमल (आशाधर पाठ में कुक्कुट) सपं कौ सवारी करने 
वाली कमलासानी माना है मस्तक पर सर्पंके तीन फो के चिन्ह वाली माना दै । मत्लि- 
पेणाचायं कृत पञ्चावतो कल्प में चारों हाथों मे पादा फल वरदानं कोधारण करने वानीभी 
माना द । प्रकारान्तरमें छह मरौर चौवीस भुजा वाली भी माना दहै। छह हाथो में पाश, 
तलवार, भाला वाल चन्द्रमा गदा ओर मूषल को धारण करती है । तथा २४ हाथों में शंक 
तलवार, चक, बाल चन्द्रमा, सफेद कमल, लाल कमल, धनुष, शक्ति, पाण, भंकुश, घंटा, बाण, 
मसल, ढाल त्रिशूल, फरसा वज्र, माला, फल, गदा पान नवीन, पत्तो का गुच्छा ओौर वरदान 
कोधारया करने वालीदहै। चित्र नं० ४६। 

दतरिधालं ८ कीतर, समूनिरधर, विनयधर, अन्जधर (म्रन्जारव्य) । 

२५. श्री महाव)रजी (सिह का चिन्ह) 

"मातग यक्ष" मेके जैसे वर्णं वाला, गज वाहन मस्तक पर धमं चक्र कौ 
धारण करने वाता ओौरदो भूजा वाला दै । वाये हाथ में विजोराफल, दाहिने हाथ मँ वरदान 
है । चित्र नं० ४७। 

""सिद्धापधिक यक्षिणी" स्वरणं कै समान वणं वाली भद्रासनी, सिहवाहनी, दो भजा 
वाली वायं हाथ में पुस्तक व दाहिनं हाय में वरदान युक्त दै । चित्र नं० ४८। 

क्षेत्रपाल ४ कुमूद, भ्रंजन, चामर, पष्पदंता । 


। इति ॥ 
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दीपावली के दिनं करे तत्पहचात्‌ तिजोरी मेंरखदेया सोनेमें मंह। कर गलेमें 
धारण करे । 


जिनमे एक मुखी रुद्राक्ष जिसका मूल्य ५-१० हजार रुपये तकं मी हो जाता है । 


विशेष रू से नकली अते है। लेतै समथ सावधानो रखनी चाहिए । फिसी विज्ञे व्यक्तिसे 
पहचान करवा कर लेना चाहिये | 


वहेडा कल्प 


शनिवार कौ संध्याको वृक्ष केपासजवि, “मम कायं तिद्धि कुर कृष्स्वाहा" इस 
मन्त्र का उच्चारण क्रे, चन्दन, चावल, पुष्प, वेद्य वृष, द्रप दारा उसका पूजनं करे व मोली 
वाध क्ररभ्राजवि। दूसरे रोज रविवार पष्य नक्षत्र के दिन सूयदिय से पहले जावे ओर 


निम्नलिखित मन्त पदकर णल व पत्त ले आले । 
मन्त्र :--ॐ नमः सव भू ताधिपतये ग्रप शोषय भरव वाज्ञायति स्वाह।। 


धर पर लाकर पंचामृत मै घोकर अच्छी तरह स्थापनां कर, उपरोक्त मन्त्रे फिर 
अभिमन्वित करना चाद्ये तत्पहात्‌ प्रपोग में लाय ज। सकता है । 
जसे: (१) दाहिनी जांधघ के नीचै रखकर भोजन करे, तो अपनी खुराक से बोस गना ज्यादा 
भोजन केर सकता है । 
(२) तिजोरी में रत्ेतो अट्‌ट भंडार रहै। 


॥> 
निगु ण्डी कल्प 
विधि: रात्रि के समय अकेला निगुण्डीदृक्षके पाप जावे ओर २९१ प्रदक्षिणा निम्नलिखित 
मन्व को वोत हये सातं रात्रि त्तक वराबरदे,तो वृक्ष मिदहो जाता दै। 
मन्ते -ॐ नमो गौ तम गणे ताय कुतरेरये कद्व के फट्‌ स्वाहा । 


तत्पश्चात्‌ सात्वं रोज वक्ष का पंचाग ले अवि । फिर षप द्रोप मे पूजन करे । पचा- 


मृततेधो कर शुद्ध जगह रखकर उपरीक्त मन्त्र कौ एकं माला से भ्रभिमन्वित कर निम्नलिखित 
प्रयोगोंसे कामले. | 


नेसे : - (१) पष्य नक्षत्रम निपुण्डी ओर सफदसरभों, दृकान के दरार पर रखी जाये, तौ अच्छा 
क्रयः विक्रय होता है । 
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जगरसिहपुरा खोर (कानौखोहे) कै दिगम्बर जेन मन्दिर कौमृनवेदीम-- 
१०८ भ्रातचरार्यं गणधर प्री कृन्यपागर जौ महाराज 

















दिगम्बर जैन मन्दिर ५४ राखोर पर १०८ आचार्यश्री न्थूचागर जौ महाराज 
व गणनी १०५ प्रापिका श्री विजयमतौ माताजो जाहार नैते हुये, पास मं मन्दिर के 
मानद-व्यवस्थापक, श्री लल्नृलाल जेन गोधा, दिवाई दै रहै है । 





























जयपुर निवासो गर भक्त संगीताचायंश्नो 





मंगवाल आचा श्री के चातुर्मासि अकलज 


शान्तिकृमार 
जिल। सौलापुर ( महाराष्ट ) में माताजौ कै केश लोचन समाोहके बद अपने 
परिवार जनो के साय पिच्छ व ग्रन्थ भट करते हुए । 











